मन से स्मरण करते करते फिर व्याकुलता पैदा हो उनसे मिलने की उस व्याकुलता से
अंतकरण पिघलेगा तब शुद्ध होगा जब मन निर्मल हो जायेगा तब गुरु अपना कमाल करेगा वो
दिव्य प्रेम देगा मैं बार बार कहता हूँ रूप ध्यान पर ध्यान दे यहीं पर लापरवाही
करते हैं मन शत्रु है ये चारों तरफ घूमता रहता है दिन भर और आप दिन भर कीर्तन करते
रहते हैं हम आपको देखते हैं दुखी होते हैं इतना समझाने पर भी आप 1 घंटे भी
रूपध्यान नहीं करते आँख खोल कर के क्या देखते रहते हैं दुनिया देखते देखते तो अनंत
जन्म बीत गए क्या नई बात आपको दुनिया में मिलेगी जो आप दिन भर देखते रहते है केयर
कीजिये ये मनोदेह पता नहीं कब चिंजा क्या जवाब दोगे भगवान के आगे सब कुछ मालूम हो
गया था फिर भी लापरवाही की रूप ध्यान नहीं किया महाराज मैंने मानव देह भी छिन
जाएगा 84 लाख में घूमना पड़ेगा लापरवाही का परिणाम भोगना पड़ेगा इसलिए रूप ध्यान पर
विशेष ध्यान देना है
